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अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे अर्जुन! सब कर्मों के फल के त्याग को ज्ञानीजन त्याग 
कहते हैं और वही विद्वानों द्वारा सन्यास समझा जाता है।।२।। 


त्याज्य दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः ı 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे।।३।। 


a da 
योग्य हैं; परन्तु दूसरे कहते हैं कि यज्ञ, तप और दान कर्म को कभी नही त्यागना 
चाहिए। । ।३।। 

निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। 

त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः । ।४।। 


अनुबाद 
हे अर्जुन! अब तू त्याग के विषय में मेरे निश्चय को सुन! हे नरोत्तम । 
शास्त्रों में त्याग तीन प्रकार का बताया गया है।।४।। 


त्याग के सम्बन्ध में मतभेद हैं, इसलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस विषय मे अपना 
निर्णय अभिव्यक्त कर रहे है, जो अन्तिम और सर्वमान्य है। वेद वस्तुतः श्रीभगवान के 
ही विधान हैं। परन्तु यहाँ तो श्रीभगवान्‌ स्वय उपस्थित हैं, अतः उनके निर्णय को सब 
प्रकार से अन्तिम मानना चाहिए। श्रीभगवान्‌ के मत में पकृति के गुणों के अनुसार 
त्याग के तीन भेद है। 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ iy tt 
अनुवाद 
यज्ञ, तप और दानरूप कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, इन्हें करना निश्चित 
कर्तव्य है। निःसन्देह यज्ञ, दान और तप आदि महात्माओं को भी शुद्ध करने वाले हैं । 1५ ।। 


एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च। 
कर्तव्यानीति मे पार्थं निश्चितं मतमुत्तमम्‌ । ।६।। 
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अनुवाद 
हे अर्जुन! इन सब यज्ञ आदि कर्मों को आसक्ति और फल की इच्छा त्याग 
कर कर्तव्यबुद्धि से अवश्य करना चाहिये, ऐसा मेरा निश्चित मत है।।६।। 
तात्पर्य 


यद्यपि यह सत्य है कि यज्ञं से शुद्धि होती है, परन्तु इनसे किसी फल की इच्छा 
नही रखनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि प्राकृत लाभ की इच्छा से किए जाने वाले 
सब यज्ञो को त्याग देना चाहिए, किन्तु अन्तःकरण को शुद्ध करके आत्म-स्तर पर 
आरूढ़ करने वाले यज्ञों को नहीं छोड़ना चाहिए। जो कोई साधन कृष्णभावना की 
ओर अग्रसर करता है, उसे बढ़ाना चाहिए। श्रीमद्भागवत में भी कहा है कि जो वस्तु 
भगवदूभवितियोग के अनुकूल हो, उसे अंगीकार कर लेना चाहिए। यही परम धर्म है। 
भगवद्भक्त को ऐसे किसी कर्म, ay अथवा दान को करने मे सकोच नहीं करना 
चाहिए, जो भगवत्सेवा में सहायक हो। 
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः । ।७।। 
अनुवाद 
नियत कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। अतएव मोहवश उसका त्याग 
कर देना तामस कहा गया है।।७।। 
दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत्‌। 
स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्‌।।८।। 
अनुवाद 
जो मनुष्य कर्म को दुःखरूप समझ कर शारीरिक क्लेश के भय से त्यागता है, 
वह गजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता।।८।। 


कृष्णभावनाभावित पुरुष को इस भयवश घन कमाना नहीं छोड़ देना 
चाहिए कि उससे सकाम कर्म बन रहा है। कर्म करने से अर्जित थन को कुष्णभावना 
में लगाया जा सकता है। इसी प्रकार ब्राहमुहूरत में निद्रा-त्याग करने से कृष्णभावना में 
उन्नति की जा सकती है। अतएव इन कर्मों से यह समझ कर विमुख न हो कि ये सब 
दुःखरूप हैं, अथवा इसलिए कि इनसे शरीर को क्लेश होगा। ऐसा करना राजस त्याग 
है। राजस कार्य का सदा दुःखमय फल होता है; इसलिए जो इस भाव से प्रेरित होकर 
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त्याग करता है, वह त्याग के फल को कभी नहीं पाता। 
SN । 
संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग+ सात्तिको मतः | ।९।। 
अनुवाद 
परन्तु है अर्जुन ! जो मनुष्य कर्तव्य समझ कर तथा कर्तापन के अभिमान और 
फल की आसक्ति को पूर्ण रूप से त्याग कर नित्य कर्म करता है, उसका वह त्याग 
सात्त्विक माना जाता है।।९।। 
तात्पर्य 
नियत कर्म को इसी भाव से करना चाहिए। यह आवश्यक है कि कर्ता की 
कर्मफल में आसक्ति न हो, कर्म के गुणों से असग हो जाय। किसी फैक्टरी, आदि मे 
काम करते हुए भी कुष्णभावनाभावित पुरुष न कर्म का सग करता है और न अन्य 
कर्मचारियों का ही सग करता है। यह तो बस अनन्यभाव से श्रीकृष्ण के लिए कर्म में 
तत्पर रहता है। कर्मफल को श्रीकृष्ण के अर्पण करने से उसके कर्म निःसन्देह दिव्य हो 
जाते है। 
न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषम्जते। 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ।।१०।। 
अनुवाद 
जो सत्त्वगुण में स्थित पुरुष दु खद कर्म से द्वेष नहीं करता है और सुखदायी 
कर्म मे आसक्त नहीं होता है, उस स्थिरबुद्धि के कर्म-विषयक सारे सशय नष्ट हो जाते 
है। ।१०।। 
न हि देहभूता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः । 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते।।१९।। 
अनुबाद 
देहबद्ध जीव कर्म को पूर्ण रूप से कभी नही त्याग सकता, इसलिए जो फल 
का त्यागी है, वही सच्चा त्यागी है, ऐसा कहा जाता है।।११।। 
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्ाचित्‌। ।१२।। 


अनुवाद 
कर्मफल का त्याग न करने बाले मनुष्यों को ही मरने पर सुख, दुःख और 
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मिला हुआ, ऐसा तीन प्रकार का कर्मफल होता है। परन्तु कर्मफल के त्यागी पुरुषों को 
कभी ऐसा दुःख-सुख नहीं भोगना पड़ता ।।१२।। 


पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ । ।१३।। 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च प्थग्विधम्‌। 
विविधाश्च yore: दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌ । ।१४।। 


अनुवाद 

हे महाबाहु अर्जुन | सब कर्मों की पूर्ति के पाँच कारण हैं, इन्हें मुझ से जान। 
साख्यदर्शन में इन्हें कर्म का अधिष्ठान, कर्ता, इन्द्रियरूप करण, चेष्टा और परमात्मा 
कहा गया है।।१३-१४।। | 

तात्पर्य 

जिज्ञासा उठ सकती है कि जब प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल अवश्य होता 
है, तब यह कैसे सम्भव है कि कृष्णभावनाभावित पुरुष को कर्मफल जनित दु.ख-सुख 
नही भोगना पड़ता । श्रीभगवान्‌ इसमें वेदान्त-दर्शन का प्रमाण देते है। वे कहते है कि 
सब कमो के पॉच कारण हे, जिन्हे कर्मसिद्धि के लिए जानना आवश्यक है। ' साख्य 
ज्ञानकाण्ड का वाचक है और वेदान्त सब महान्‌ आचायों द्वारा स्वीकृत परम ज्ञान है। 
शकर ने भी वेदान्तसूत्र की इस महत्ता को स्वीकार किया है। अत इस प्रमाण की 
सहायता लेनी चाहिए। 

परमात्मा का सकल्प सर्वोपरि है, जैसा गीता में कहा है, सर्वस्य चाहं हृदि। वे 
जीवो को विविध क्रियाओं मे प्रेरित कर रहे हैं। उन अन्तर्यामी की आज्ञा के अनुसार 
किए गए कर्मों का इस लोक मे अथवा परलोक में भी कोई फल नही होता। 

a कर्म करने की उपकरण है. इन्ही के द्वारा आत्मा विविध प्रकार से क्रिया 
करता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कर्म मे अलग-अलग चेष्टा रहती है। परन्तु 
अन्तिम रूप मे तो जीव के सम्पूर्ण कर्म परमात्मा (दैव) की इच्छा पर ही अवलम्बित 
है, जो जीव-हदय में सखा के रूप में बैठा है। अत- श्रीभगतान्‌ परम कारण है। इस 
स्थिति मे, जो पुरुष अन्तर्यामी परमात्मा के निर्देश के अनुसार कृष्णभावनाभावित कर्म 
करता है, वह स्वाभाविक रूप से किसी कर्मबन्धन में नही पड़ता। पूर्ण कृष्ण- 
भावनाभावित पुरुषों पर अपने कर्मों का अन्तिम दायित्व नहीं रहता; वे सब प्रकार से 
परमात्मारूप श्रीभगवान्‌ की परम बलवती इच्छा पर निर्भर हैं। 
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शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः। 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः । ।१५।। 


अनुवाद 
मनुष्य मन, वाणी और शरीर से जो कुछ भी धर्ममय (शास्त्र के अनुकूल) 
अथवा अधर्ममय (शास्त्र के विपरीत) कर्म करता है, उसके ये पॉचो कारण 
हैं। ।१५।। 
तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केबलं तु a: 
पश्यत्यकृतबुद्दित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः । ।१६।। 
अनुवाद 
अतएव जो aye बुद्धि के कारण केवल इन पाच हेतुओं 'के स्थान पर 
अपने को ही कर्ता समझता है, वह निःसन्देह अज्ञानी है और तत्त्व से नही 
देखता । ।१६।। 
_ तात्पर्य 
मूर्ख मनुष्य यह नही समझ सकता कि परमात्मा हृदय में सखारूप से 
विराजमान हैं और उसके कर्मों का सचालन कर रहे है। अधिष्ठान, कर्ता, चेष्टा और 
eral रूप प्राकृत उपादान कारणों के ऊपर एक परम कारण भी है--श्रीभगान्‌ । 
अतः चार उपादान कारणों के साथ परम निमित्त कारण को भी देखना चाहिए। जो कर्म 
में परमात्मा का हाथ नहीं देखता, वह अपने को ही कर्ता मान बैठता है। 


यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्थ न लिप्यते। 
हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते।1९७।। 
अनुवाद 

जो मिथ्या अहकार से प्रेरित नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नही होती, वह 
इस सम्पूर्ण संसार को मारने पर भी वास्तव में न तो किसी को मारता है और न अपने 
कर्म से Sum ही है।।१७।। 

ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना। 

करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः । ।१८।। 


अनुवाद 
ज्ञान, जानने योग्य और जानने बाला, ऐसे ये तीनों कर्म के प्रेरक हैं तथा 
इन्द्रियां, कर्म और कर्ता, ये तीन कर्म के आधार हैं।।१८।। 
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ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः। 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि।।१९।। 


अनुबाद 
प्रकृति के गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के भी तीन-तीन भेद कहे गए 
हैं; उनको मुझ से सुन।।१९।। 


तात्पर्य 
चौदहवे अध्याय में प्रकृति के त्रिगुणो का विशद वर्णन है। उस प्रकरण मे 
उल्लेख है कि सत्त्वगुण प्रकाशमय है, रजोगुण रागमय है तथा तमोगुण से आलस्य और 
प्रमाद होता है। ये तीनों गुण बन्धनकारी हैं; कोई मुक्ति का द्वार नहीं हो सकता। 
अधिक क्या, सत्त्वगुण मे भी बन्धन बना रहता है। सत्रहवें अध्याय में नाना गुणों 
वाले मनुष्यों की उपासनाओं की वर्गीकरण है। अब श्रीभगवान्‌ प्रकृति के गुणों के 
अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता के भेद बतलाना चाहते है। 
सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु war विद्वि सात्त्विकम्‌ । ।२०।। 
अनुवाद 
जिस ज्ञान के द्वारा सब परस्पर विभक्त प्राणियो में एक विभागरहित परा प्रकृति 
दिखाई देती है, उसे तू सात्त्विक जान।।२०।। 


पृथक्त्वेन तु wad नानाभावान्य॒थग्विधान्‌। 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्वि राजसम्‌।।२१।। 


अनुवाद 
जिस के द्वारा मनुष्य नाना प्रकार के देहों में भिन्न-भिन्न प्रकार के जीवो को 
स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू राजस जान।।२१।। 
तात्पर्य 


राजस ज्ञान का स्वरूप यह समझना है कि प्राकृत देह ही जीव है और देह के 
साथ-साथ चेतना का भी नाश हो जाता है। इसके अनुसार, शरीरों प्रे भेद का कारण 
यह है कि उनमे भिन्न-भिन्न प्रकार की चेतना का विकास हुआ है तथा देह से पृथक्‌ 
ऐसे किसी आत्मतत्त्व का अस्तित्व नहीं है, जो चेतना का स्रोत हो। इस प्रकार वस्तुत. 
देह को ही आत्मा मान लिया जाता है। इस ज्ञान के अनुसार तो चेतना भी अनित्य 
सिद्ध हो जाती है। अथवा, कोई जीवात्मा नहीं है; केवल एक सर्वव्यापी आत्मा है. जो 
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ज्ञानमय है, जबकि देह अविद्या का अनित्य प्रकाशमात्र है। यह भी कहा जाता है कि 
इस देह से परे कोई जीवात्मा अथवा परमात्मा नही है। ऐसी सब धारणाएँ रजोगुण से 
उत्पन्न मानी जाती हैं। 
यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतत््ार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ।।२२।। 
अनुबाद 
जिस ज्ञान के द्वारा तत्त्व के बिना सदा एक ही कार्य मे पूर्ण रूप से आसक्त 
रहता है और जो अति तुच्छ है, वह तामस कहा गया है।।२२।। 
तात्पर्य 


सामान्य मनुष्य का 'ज्ञान' सदा आज्ञान अधवा अधकार मे है, क्योकि 

बद्धावस्था में जीव पर जन्म से ही तमोगुण छाया रहता है। जो आचायों अथवा शास्त्रों 
की आज्ञा के अनुसार ज्ञान का विकास नही करता, उसका ज्ञान देह तक सीमित रहता 
है। वह शास्त्र-विधि के अनुसार आचरण करने की चिन्ता नहीं करता। उसके लिए 
धन ईश्वर है और शरीर की आवश्यकता-पूर्ति ही ज्ञान है। ऐसे ज्ञान का परतत्त्व से 
कुछ सम्बन्ध नही। यह प्रायः सोना, खाना, मैथुन और भय--सामान्य पशुओं के ज्ञान 
जैसा है। ऐसे ज्ञान को तमोगुंण से उत्पन्न बताया गया है। भाव यह है कि इस देह से 
परे आत्मा का ज्ञान सात्त्विक है, लौकिक तर्क और मनोधर्म के आधार पर अनेक मतों 
को उपस्थित करने वाला ज्ञान राजस है तथा केवल देह को सुखी रखने सम्बन्धी ज्ञान 
तामस है। 

नियतं संगरहितमरागद्वेषतः कृतम्‌ । 

अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते। ।२३।। 


अनुवाद 

जो कर्म शास्त्रविहित कर्तव्य के अनुसार, कर्तापन के अभिमान और राग-द्वेष 
के बिना, फल को न चाहने वाले द्वारा किया गया हो, वह सात्तिक कहा जाता 
है।।२३।। 

यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः। 

क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहतम्‌। ।२४।। 

अनुबाद 

परन्तु जो कर्म मिथ्या अहंकारी द्वारा अपनी इच्छा-पूर्ति के लिए अति 

क्लेशसहित किया जाता है, वह राजस कहा गया है।।२४।। 
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अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌। 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। ।२५।। 


अनुबाद 
जो कर्म भावी बन्धन, परिणाम, हिंसा, धर्म की हानि और सामर्थ्य को भी 
विचारे बिना मोह और अज्ञान से किया जाता है, बह तामस कहा गया है।।२५।। 
मुक्तसंगोऽनहंवादी धृत्युत्सहसमन्वित: | 
सिक्कसिक्ग्योनिर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते।।२६।। 


अनुवाद 
जो सब प्रकार की सांसारिक आसक्ति और मिथ्या अहकार से मुक्त है, जो 
घृति और दृढ़ उत्साह से युक्त है तथा कर्म की सिद्धि-असिद्धि मे उदासीन है, वह कर्ता 
सात्त्विक है।।२६।। है 
रागी कर्मफलप्रेप्सुलुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः ı 
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः । ।२७।। 


अनुवाद 
परन्तु जो अपने कर्मफल में आसक्त है, उन्हें भोगना चाहता है और जो लोभी, 
दूसरो से द्वेष करने वाला, अपवित्र, हर्ष-शोक से चलायमान है, वह कर्ता राजस कहा 
गया है।।२७।। 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः। 
विषादी दीर्घसूत्री च कतो तामस उच्यते।।२८।। 


अनुवाद 
जो नित्य शास्त्र-विरुद्ध कर्म में प्रवत्त है, विषयी, हठी, कपटी, और दूसरों का 
अपमान करने वाला, विषादी, आलसी तथा दीर्घसूत्री है, वह कर्ता तामस कहा जाता है । ।२८।। 
R$ धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधं श्रणु । 
प्रोच्यमानमशेषेण पथक्त्वेन धनञ्जय।।२९।। 


ET 
रूप से विभागसहित सुन।।२९।। 

waft च A च कार्याकार्ये भयाभये। 

बन्धं मोक्षं च या ae सा पार्थ सात््विकी।।३०।। 
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है अर्जुन ! AA भय और 
अभय, तथा बन्धन और मोक्ष को जानती है, वह सात्त्विकी है।।३०।। 
यया धर्ममधर्मं च कार्य चाकार्यमेव ai 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी।।३१।। 


अनुबाद 
जो बुद्धि धर्म-अधर्म में और कर्तव्य-अकर्तव्य में भलीभौति भेद नहीं कर 
सकती, वह राजसी है।।३१।। 
अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। 
सर्वार्थान्खिपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी।।३२।। 


अनुवाद 
जो अंधकार और अज्ञान के वशीभूत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म और धर्म को 
अधर्म समझती है और सदा विपरीत पथ में लगी रहती है, वह तामसी है।।३२।। 
धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रिया:। 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी । ।३३।। 
अनुवाद 
है अर्जुन । योग के अभ्यास द्वारा जिस अचल और अनन्य धृति को धारण 
करके मनुष्य मन, प्राण और इन्द्रिय-क्रियाओं को वश मे करता है, वह सात्त्विकी 
है। ।३३।। 
यया तु धर्मकामार्थऱ्धृत्या धारयतेऽर्जुन । 
प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी।।३४।। 
अनुबाद 
जिस के द्वारा मनुष्य धर्म, अर्थ और कामरूप फलों मे आसक्त रहता है, वह 
धृति राजसी है।;३४।। 
यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव ai 
न विमुञ्चति दुर्मेधा धतिः सा पार्थ तामसी।।३५।। 
अनुवाद 


जिसके द्वारा दुर्बुद्धि मनुष्य स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मोह को ही सदा 
घारण किए रहता है, वह धृति तामसी है।।३५।। 
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सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। 

अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। ।३६।। 

यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 

तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धप्रसादजम्‌ । ।३७।। 
अनुबाद 


हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन ! अब सुख भी मुझ से तीन प्रकार का सुन। इस सम्बन्ध 
में, जो पहले विष जैसा लगता है, परन्तु परिणाम अमृत के समान है; जिसमें रमण 
करता हुआ जीव संसारदुःख के अन्त को प्राप्त होता है, वह स्वरूप-साक्षात्कार की 
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बद्धजीव प्राकृतसुख को भोगने के लिए बारम्बार चेष्टा करता है, अर्थात्‌ चर्बित 
को फिर-फिर चबाता है। परन्तु इस प्रकार भोग करता हुआ भी वह कभी किसी महात्मा 
के सत्सग से प्राकृत-बन्धन से मुक्त हो सकता है। भाव यह है कि बद्धजीव किसी न 
किसी प्रकार की इन्द्रितृप्ति में निरन्तर संलग्न रहता है। परन्तु सत्संग के द्वारा जब 
उसकी समझ में आता है कि विषय सुख तो वास्तव चर्बित को फिर-फिर चबाने के 
समान तुच्छ है, और जब इस ज्ञान से उसकी यथार्थ स्वरूपभूत कृष्णभावना जागृत हो 
जाती है, तभी वह चबाये को बार-बार चबाने से मिलने बाले सुख से छूट पाता है। 

स्वरूप-साक्षात्कार के साधन में मन और इन्द्रियों को वश में करके आत्मतत्त्व 
पर केन्द्रित करने के लिए अनेक विधि-वधानो का पालन आवश्यक है। ये सब 
विधान पहले-पहल अति दुःखावह और विष जैसे कटु लगते है। परन्तु यदि कोई 
इनका अनुसरण करते हुए शुद्ध सत्त्व में स्थित होने में सफल हो जाय, तो वह सच्चे 
पीयूष का आस्वादन करता हुआ जीवन का आनन्द उठा सकता है। 

विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽम॒तोपमम्‌ \ 

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌।1३८।। 


अनुवाद 
जो stat और विषयो के सयोग से होने वाला सुख पहले अमृत जैसा लगता 
है, परन्तु परिणाम मे विष-तुल्य है, वह राजस कहा गया है।।३८।। 


यदग्रे aqua च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहतम्‌ । ।३९।। 
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अनुवाद 
जो स्वरूप-साक्षात्कार की ओर अधा है और आदि से अन्त तक बन्धनकारी 
है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है।।३९।। 
न तदस्ति प॒थिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। 
सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः । ।४०।। 
अनुवाद 
पृथ्वी में अथवा स्वर्गीय देवताओं तक में ऐसा कोई प्राणी नहीं है, जो प्रकृति 
से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो।।४०।। 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप। 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः । ।४१।। 
अनुबाद 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ysl के कर्म स्वाभाविक गुणो के अनुसार विभक्त 
किये गये हैं।।४१।। 
शमो दमस्तपः शौचं क्षात्तिरार्जवमेव च। 
ज्ञानं बिज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ । ।४२।। 
अनुवाद 
शान्ति, आत्मसयम, तप, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान और 
भक्ति-विश्वास--ये गुण ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। ।४२।। 
शौर्य तेजो ada युद्धे चाप्यपलायनम्‌ 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्‌ । ।४३।। 


अनुबाद 
पराक्रम, तेज, धैर्य (दृढता), सूझ-बुझ, युद्ध मे भी पलायन न करने का 
स्वभाव, दान, प्रजा-पालन और नेतृत्व--ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म 
हैं। ।४३।। 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ । ।४४।। 
अनुवाद 
कृषि, गोरक्षा और व्यापार वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा दूसरों की सेवा 
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करना yi का भी सहज कर्म है।।४४।। 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। 
स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ।।४५।। 
अनुबाद 
अपने-अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य ससिद्धि को प्राप्त हो जाता 
है। अब इसके तत्त्व को मुझ से सुन।।४५।। 


यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन॒ सर्वमिदं ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः । ।४६-।। 


. अनुवाद 
जिस परमेश्वर से सब प्राणियो का जन्म हआ है और जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
व्याप्त है, अपने स्वाभाविक कर्म से उसे पूजकर मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त होता 


है। ।४६।। ome 

जैसा a अध्याय में कहा है, सारे जीव श्रीभगवान के Aaa हैं। इस 
दृष्टि से भगवान्‌ ही सब जीवो के आदि है। इसकी पुष्टी मे वेदान्तसूत्र कहते 
है, जन्माद्यस्य यतः श्रीभगवान्‌ सम्पूर्ण प्राणी-जीवन के उद्गम हैं। इतना ही नही, 
अपनी अंतरगा और बहिरगा शक्तियों के द्वारा वे सर्वव्यापक भी हैं। इसलिए शक्तियों 
के सहित उनकी आराधना करनी चाहिए। वैष्णवजन सामान्यत. अतरगा शक्ति के साथ 
परमेश्वर श्रीकृष्ण की उपासना करते है। उनकी बहिरगा शक्ति अतरगा शक्ति की ही 
विकृत छाया है। यह बहिरंगा शक्ति पुष्टभूमि है और श्रीभगवान्‌ स्वय अपने अंश 
परमात्मा के रूप में सर्वव्यापक है। वे सारे देवताओं, मनुष्यो, पशुओं, आदि के 
अन्तर्यामी हैं। अतः प्राणीमात्र को समझना चाहिए कि परमेश्वर के भिन्न-अंश के रूप 
उनकी आराधना करना उसका कर्तव्य है। इस भाव के साथ सभी पूर्णरूप से 
कृष्णभावनाभावित होकर भगवद्भक्तियोग के परायण हों, यह इस श्लोक का निर्देश 
है। 

प्राणीमात्र को समझना चाहिए कि वह अपने कर्तव्य-कर्म में इन्द्रियों के स्वामी 
भगवान्‌ हृषीकेश द्वारा नियुक्त किया गया है, इसलिए उसका धर्म है क्रि अपने द्वारा 
संपादित कर्म के फल से उनकी अर्चना करे। जो पूर्ण कृष्णभावना में नित्य-निरन्तर यही 
चिन्तन करता है, वह भगवत्कूपा से पूर्ण तत्त्वज्ञ हो जाता है। इसी में जीवन की 
सफलता है। श्रीभगवान्‌ ने गीता में वचन दिया है, तेषामहं समुद्धर्ता। ऐसे भक्त 
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के उद्धार का दायित्व स्वयं श्रीभगवान्‌ के हाथों में चला जाता है। बस यही जीवन की 

परम कृतार्थता है। मनुष्य किसी भी व्यवसाय में क्यों न हो, यदि अपने कर्मों के फल 

से श्रीभगवान्‌ की सेवा करता है, तो अवश्य परम संसिद्धि को प्राप्त हो जायगा। 
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌। 
स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ । ।४७।। 


अनुवाद 
दूसरे के कर्तव्य-कर्म को भलीभौति करने से अच्छी प्रकार न किया गया भी 
अपने कर्तव्य कर्म का आचरण श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत कर्म को करने से 
पाप को प्राप्त नहीं होता । ।४७।। 
तात्पर्य 


भगवद्गीता में सभी मनुष्यो के कर्तव्य-कर्मों का विधान है। जैसा पूर्व 
श्लोकों में कहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय; वैश्य और शुद्र के कर्मों का विधान उनकी प्रकृति 
के गुणों के अनुसार है। अतः कोई भी किसी दूसरे के कर्तव्य का अनुकरण न करे। 
जो मनुष्य स्वभाव से शुद्रों के कर्म में रुचि रखता है, उसे केवल इस आधार पर 
ब्राह्मण होने का दम्भ नहीं करना चाहिए कि वह ब्राह्मणवश में जन्मा है। सबको अपने 
स्वभाव के अनुरूप कर्म करना चाहिए। कोई भी कर्म, जो भगवत्सेवा के लिये किया 
जाता है, बुरा नहीं है। ब्राह्मण का कर्म सात्विक है, इसलिए जो मनुष्य सत्त्वगुणी नहीं 
है, वह ब्राह्मण के स्वधर्म का अंघ-अनुकरण न करे। क्षत्रिय को युद्ध-हिंसा और 
कूटनीति में असत्य-भाषण जैसे कितने ही गर्हित कर्म करने पड़ते हैं। राजकीय विषयों 
में ये दोष अवश्य रहते हैं; परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि क्षत्रिय अपने कर्तव्य को 
त्याग कर ब्राह्मण का अनुकरण करने की चेष्टा करे। 

वास्तव में, सब को श्रीभगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस 
सदर्भ में अर्जुन का उदाहरण हमारे सामने है। क्षत्रिय होते हुए भी वह विपक्ष से लड़ने 
में संकोच कर रहा था। परन्तु यदि यही युद्ध भगबान्‌ श्रीकृष्ण के लिए किया जाय, तो फिर 
अधःपतन का कोई भय नहीं। व्यापार-क्षेत्र में कभी-कभी व्यापारी को अर्थ-लाभ के 
लिए बहुत झूठ बोलना पड़ता है। यदि बह ऐसा न करे तो लाभ से बिल्कुल बंचित रह 
जायगा। व्यापारी कभी-कभी कहते हैं, “ग्राहक महोदय! आपसे मै लाभ नहीं 
कमाता। ' परन्तु यह ध्यान रहे कि लाभ के बिना कोई व्यापारी जीवित नही रह सकता। 
स्पष्टतः यह कहने वाला झूठा है। परन्तु इससे व्यापारी को यह नही सोचना चाहिए कि 
उसके कार्य में झूठ बोलना अनिवार्य है, इसलिए उसे अपने वैश्य-कर्म को त्याग कर 
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ब्राह्मण के कर्म में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। ऐसा करने का निषेध है। यदि कोई अपने 
कर्मों से श्रीभगवान्‌ की पूजा करता है तो इस बात का महत्त्व नहीं कि वह ब्राह्मण है, 
क्षत्रिय है, वैश्य है, अथवा शुद्र है। नाना प्रकार के यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को भी 
कभी-कभी किसी यज्ञ के लिए पशु-हिंसा करनी पड़ती है। ऐसे ही, यदि कोई क्षत्रिय 
अपने स्वधर्म के अनुसार शत्रु को मार डाले, तो वह पापग्रस्त नहीं हौगा। तीसरे 
अध्याय में इस तत्त्व का स्पष्ट और विशद विवेचन है। मनुष्यमात्र को यज्ञ, अर्थात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए। जो कुछ अपनी इन्द्रियतृष्ति के लिए किया 
जाता है, उसी से बन्धन होता है। अतएव सिद्ध हुआ कि मनुष्य प्रकृति के उसी गुण 
के अनुरूप कर्म करे, जिस को वह प्राप्त हुआ है और एकमात्र श्रीभगवान्‌ की सेवा के 
प्रयोजन से कर्म का संकल्प करना चाहिए। 

सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌। 

सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः । ।४८।। 


अनुबाद 
हे अर्जुन! gt से अग्नि के समान सभी कर्म दोष से ढके है, इसलिए 
ga होने पर भी म्वाभाविक कर्म को नही त्यागना चाहिए। ।८८।। 
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः | 
नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति।।४९।। 
अनुबाद 
संन्यास का फल केवल आत्मसयम करने, प्राकृत वस्तुओ की आसक्ति को 
त्यागने और प्राकृतसुख को ठुकराने से प्राप्त हो जाता है। यही सन्यास की परम 
सिद्धि है। ।४९।। 
तात्पर्य 
सच्चा सन्यास अपने को नित्य निरन्तर श्रीभगवान्‌ का भिन्न अश समझना है। 
जो इस भात से युक्त है, उसे स्वाभाविक रूप मे अपने कर्मफल को भोगने का कुछ 
भी अधिकार नही हो सकता। वह श्रीभगवान्‌ का भिनन-अश है, इसलिए उसके 
कर्मफल श्रीभगवान्‌ द्वारा भोग्य है। यही वास्तविक कुष्णभावनामृत है और कृष्ण- 
भावनाभावित कर्म करने वाला ही सच्चा संन्यासी है। इस भाव से परमसुख मिलता 
है, क्योंकि वह वास्तव मे श्रीभगवान्‌ के लिए काये कर रहा है। ऐसा पुरुष किसी 
प्राकृत वस्तु मे आसक्त नहीं रहता, श्रीभगवान की सेवा से मिलने वाले दिव्य सुख के 
अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ मे आनन्द न लेना उसका स्वभाव सा बन जाता है। 
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Fart yO ys 
सन्यासी को पूर्वकर्मों के फलरूप बन्धन से मुक्त समझा जाता है; परन्तु कृष्णभावना- 
भाठिन पुरुष तो संन्यासी का वेष बनाए बिना ही इस संसिद्धि को प्राप्त है। इस मनोदशा का नाम 
“ योगारूढ ', अर्थात्‌ योग की संसिद्ध अवस्था है, जैसा तीसरे अध्याय का प्रमाण है। यस्तु 
आत्मरतिरेव स्यात्‌ । जो पुरुष आत्मा में हो रमण करता है, उसे अपने कर्म से किसी फल का भय 
नहीं हो सकता। 

सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति fata मे। 

समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा।।५०।। 

अनुवाद 

है अर्जुन | सिद्धि को प्राप्त पुरुष जैसे ब्रह्म की प्राप्तिरूप परम सिद्ध अवस्था को 

प्राप्त होता है, उसका प्रकार संक्षेप में मुझ से सुन।।५०।। 


zen विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। 

शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च।।५१।। 

विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः | 

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः । ।५२।। 

अहंकारं बलं ad कामं क्रोधं परिग्रहम्‌। 

विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ।५३।। 

अनुबाद 

जो विशुद्ध बुद्धि से सात्त्विक धारणा के द्वारा मन को वश में करके, इन्द्रियतृष्ति 
के विषयों को त्याग कर, राग-द्रेष से मुक्‍त हुआ एकान्तवास में अल्प-आहार करता 
हुआ देह, मन और वाणी का संयम करके सदा भगवच्चिन्तनरूप समाधि में निमग्न 
रहता है तथा मिथ्या अंहकार, मिथ्या बल, मिथ्या अभिमान, काम, क्रोध और प्राकृत 
वस्तुओं के संग्रह को त्याग कर निर्मम और शान्त हो जाता है, वह पुरुष निःसन्देह 
स्वरूप-साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त होता है।।५१-५३।। 

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। 

समः सर्वेषु भूतेषु मदृभक्तिं लभते पराम्‌। ।५४।। 


अनुवाद 
ब्रह्मभूत पुरुष को तत्काल TR की अनुभूति होती है। वह न शोक करता है 
और न इच्छा ही करता है; सब प्राणियों में समभाव रखता है। इस अवस्था में 
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उसे मेर शुद्ध भक्तियोग की प्राप्ति होती है।।५४।। 
तात्पर्य 

निर्विशेषवादियो के लिए ब्रह्मभूत अवस्था की प्राप्ति, अर्थात्‌ ब्रह्म से एक हो 
जाना ही सब कुछ है। परन्तु सविशेषवादी शुद्धभक्त बनने के लिए इससे और आगे 
बढना होगा, तभी शुद्ध भक्तियोग की प्राप्ति होती है। भाव यह है कि जो शुद्ध 
भगवद्भक्तियोग से युक्त है, वह पुरुष पहले ही ब्रह्मभूत नामक मुक्तावस्था में स्थित 
है। ब्रह्मभूत हुए बिना भगवत्सेवा नहीं की जा सकती। ब्रह्म-धारणा मे सेवक और 
सेव्य मे भेद नहीं होता। परन्तु इससे ऊपर दिव्य स्तर पर भेद रहता है। 

देहात्मबुद्धि के आधीन किया गया कर्म दुःख का कारण है। परन्तु अद्वय जगत्‌ 
में, जहाँ जीव शुद्ध भक्तियोग के परायण रहता है, उसे कभी कोई दुःख नहीं होता। 
कृष्णभावनाभावित भक्त के लिए शोक करने अथवा इच्छा करने का कोई कारण नहीं 
बन सकता | श्रीभगवान्‌ आप्तकाम हैं, इसलिए उनकी सेवा में लगा कृष्णभावनाभावित जीव 
भी आप्तकाम हो गया है। बह ठीक उस कल्लोलिनी (नदी) जैसा है, जिसका सारा 
जल-प्रवाह परिष्कृत हो गया हो। नित्य-निरन्तर श्रीकृष्ण के अनन्य चिन्तन में लीन रहने 
से शुद्धभक्त स्त्रभावत निरन्तर प्रसन्न अवस्था में स्थिर रहता है। उसका रोम-रोम 
भगवत्सेवा से पूर्ण रहता है, इसलिए किसी भी प्राकृत लाभ-हानि मे वह दु ख-सुख 
नही मानता। उसमे प्राकृत विषयसुख की लेशमात्र इच्छा शेष नहीं रहती, क्योकि वह 
जानता है कि श्रीभगवान्‌ का भिन्नांश होने के नाते जीवमात्र उनका नित्यदास है। उसे 
प्राकृत-जगत्‌ मे कोई ऊँचा-नीचा नहीं दिखता। ये सब उच्च-निम्न स्थितियों वस्तुत' 
नश्वर हैं और भक्त का नश्वर वस्तुओं के आने-जाने के कोई सम्बन्ध नही। उसके 
लिए पत्थर और स्वर्ण का समान मृल्य है। इसी का माम ब्रत्मभृत अवस्था है, जो 
ga को अतिशय सुगमता से प्राप्त हो जाती है। जीवन की उस अवस्था में 
परब्रह्म से एक होकर अपने जीव-स्वरूप को नष्ट करने का विचार नारकीय हो जाता 
है, स्वर्ग-प्राप्ति भयावह लगती है और इन्द्रियां खण्डित दॉत वाले सर्पों के समार्न 
निर्बल हो जाती हैं। जैसे खण्डित-दाँत बाले सर्प से कोई भय नहीं, वैसे ही इन्द्रियों के 
अपने-आप वश में हो जाने पर उनसे भय नही रहता। विषयी कें लिए यह जगत्‌ 
दु खमय है; परन्तु भक्त के लिए तो सारा जगत्‌ बिल्कुल वैकुण्ठ जैसा है। भक्त के 
लिए इस ब्रह्माण्ड का सर्वोच्च प्राणी तक चौंटी से अधिक महत्त्व नहीं रखता । इस युग 
मे शुद्ध भक्तियोग का दान करने के लिए अवतीर्ण हुए श्री श्रीगौरसुन्दर चैतन्य महाप्रभु 
की कृपा-किरण से यह अवस्था प्राप्त हो सकती है। 
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भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः | 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ । ।५५।। 


अनुवाद 
भक्तियोग के द्वारा ही मुझ पुरुषोत्तम का स्वरूप तत्त्व झे जाना जा सकता है। 
इस प्रकार भक्तियोग द्वारा मुझे पूर्णरूप से जानने वाला तुरन्त वैकुण्ठ-जगत्‌ में प्रवेश 
कर जाता है।।५५।। 
तात्पर्य 


श्रीभगवान्‌ और उनके अशो को मनोधर्मी अथवा अभक्त नहीं जान सकते। 
यदि कोई श्रीभगवान्‌ के तत्त्व को जानने का अभिलाषी हो, तो उसे yor के 
आश्रय मे शुद्ध भक्तियोग के परायण होना होगा। अन्यथा भगवत्‌-कत्व सदा अगोचर 
ही रहेगा। पूर्व मे कहा जा चुका है--नाहं प्रकाश: अर्थात्‌ श्रीभगवान सब के आगे 
प्रकट नही होते। केवल प्रकाण्ड पाण्डित्य अथवा मनोधर्मी के द्वारा उन्हें कोई नही जान 
सकता। जो यथार्थ में कृष्णभावना और भक्तियोग के परायण है, वही श्रीकृष्ण के 
ततत्र को जान सकता है। इस विषय में विश्वविद्यालय की उपाधियौँ निरर्थक है। 

श्रीकृष्णतत्त्व का पुर्ण मर्मज्ञ श्रीकृष्ण के दिव्य धाम मे प्रवेश का अधिकारी हो 
जाता है। ब्रह्मभृत होने का अथे यह नहीं कि जीव का अपना स्वरूप नष्ट यो जाता 
है। यहाँ ब्रह्मभूत पुरुष को भक्तियोग के परायण बतलाया है; अतः इस अवस्था मे 
भा भगवान्‌, भकत और भवित का अपना-अपना अस्तित्व रहता है। यह ज्ञान मुक्ति के 
बाद भी कभी निरस्त नहीं होता। मुक्ति का अर्थ देहात्मबुद्धि से मुक्त होना है। 
मुक्तावस्था में भी वही भेद रहता है, जीव का वही अपना स्वरूप रहता है। अन्तर 
केवल इतना है कि मुक्त जीव पूर्णरूप से शुद्ध कुष्णभावना से भावित हो जाता है। 
भ्रम से यह नही समझना चाहिए कि बिशते (मुझ में प्रवेश करता है) शब्द 
अद्वैतबादियो के उस मत का समर्थक है, जिसके अनुसार मुकत जीव का निर्विशेष ब्रह्म 
से अभेद हो जाता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। बिशते का अर्थ श्रीभगवान्‌ का संग 
और सेवन करने के लिए जीव का अपने स्वरूप से भगवद्धाम में प्रवेश करना है। 
उदाहरणार्थ, एक हरा पक्षी एक हरे वृक्ष मे फल खाने के लिए ही प्रवेश करता है, 
वृक्ष से एक हो जाने के लिए नहीं। निर्विशेषवादी प्रायः बहती नदी के सागर में लीन 
हो जाने का उदाहरण देते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यह आनन्द का विषय हो सकता 
है, परन्तु सविशेषवादी भक्त तो सागर मे विचरने वाले जलचर के समान अपना निजी 
स्वरूप बनाए रखते हैं। सागर के अन्तराल में कितने ही जलचर हैं। इसलिए केवल 


BR श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय १८ 


सागर के ऊपरी भाग से परिचित होना पर्याप्त नहीं; उसके अन्तर में रहने वाले जलचरों 
का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। 

शुद्ध भक्तियोग के प्रभाव से भक्त श्रीभगवान्‌ के दिव्य गुणो और त्रिभूतियो के 
तत्व को जान सकता है। जैसा ग्यारहबें अध्याय में कहा है, केबल भक्तियोग से 
श्रीभगवान्‌ को जाना जा सकता है, उसी सत्य की यहाँ पुष्टि है। भक्तियोग के द्वारा 
श्रीभगवान्‌ को जानकर उनके धाम में प्रवेश किया जा सकता है। 

देहात्मबुद्धि से मुक्त ब्रह्मभृत अवस्था की प्राप्ति हो जाने पर, श्रवण आदि 
साधनों के रूप मे भगव्रद्भक्तियोग का प्रारम्भ होता है। भगवत्कथा के श्रवण से 
ब्रह्मभूत अवस्था अपने-आप विकसित हो उठती है तथा लोभ ROA की 
कामनारूपी प्राकृत दोप दूर हो जाते है। जैसे-जैसे काम और लोभ से भक्त का हृदय 
शुद्ध होता है, वैसे-वैसे वह भगवत्सेवा में अधिक-अधिक आसक्त होता जाता है। 
शनै. शनै इस आसक्ति के प्रभाष से पुर्णरूप मे दोषमुक्त हो जाता है। उस अवस्था 
में श्रीभगवान्‌ को तत्त्व से जाना जा सकता है। श्रीमद्भागवत से यह प्रमाणित है। 
मुक्तावस्था में भी भक्तियोग निर्बाध बना रहता है। वेदान्तसूत्र में प्रमाण हैः 
आप्रायणात्‌ तत्रापि हि दृष्टम्‌ । तात्पर्य यह है कि मुक्ति के बाद भी भक्ति योग 
चलता है। श्रीमद्भागवत के अनुसार सच्ची मुक्त वह भक्तिमयी अवस्था है, जिसमें 
जीव अपने नित्य स्वरूप को फिर प्राप्त हो जाय। जीवस्वरूप का वर्णन पूर्व में हुआ 
है--वह श्रीभगवान्‌ का भिन्न-अश है। अतः सेवा करना उसकी स्वरूप-स्थिति है। 
मुक्ति हो जाने पर भी यह सेवा कभी नहीं रुकती। यथार्थ मुक्ति तो अविद्या से छूट 
जाना है। 

सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्ग्धपाश्रयः। 
मतप्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ । ।५६।। 


अनुवाद 
मेण आश्रित निष्काम भक्त तो सब प्रकार के कर्मों को करता हुआ भी मेरी कृपा 
से सनातन अविनाशी परम धाम को प्राप्त हो जाता है।।५६।। 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः। 
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव।।५७।। 


अनुवाद 
चित्त से सम्पूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके मेरे परायण और भक्तियोग के 
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आश्रित हुआ निरन्तर मेरा स्मरण करने वाला हो।।५७।। 
तात्पर्य 

जो कृष्णभावनाभावित कर्म करता है, वह अपने को ससार का स्वामी नहीं 
समझता। भक्तियोग के लिए आवश्यक है कि सेवक के समान पूर्ण रूप से 
श्रीभगवान्‌ की आज्ञा के आधीन हुआ कर्म करे। सेवक को कोई निजी स्वतन्त्रता नही 
होती, वह केवल स्वामी की आज्ञा का पालन कर सकता है। सबके स्वामी 
श्रीभगवान्‌ के लिए कार्यशील सेवक को लाभ-हानि से कोई सरोकार नही, वह तो बस 
उनकी आज्ञा के अनुसार अपना कर्तव्य-पालन करता है। इस पर यह तर्क उठ सकता 
है कि अर्जुन तो साक्षात्‌ श्रीकृष्ण के मार्गदर्शन मे कर्म कर रहा है, दूसरा उनकी 
अनुपस्थिति मे कर्म कैसे करे ? यदि कोई श्रीकृष्ण के इस गीतोपदेश और श्रीकृष्ण के 
प्रतिनिधि के आज्ञानुसार कर्म करे, तो उसे अर्जुन के समान ही फल की प्राप्ति होगी। 
इस श्लोक मे मत्पर शब्द का yard है। इससे यह सकेत है कि कृष्णभावनाभावित 
कर्म मे श्रीकृष्ण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त जीवन का कोई अन्य लक्ष्य नही 
हो सकता। इस विधि से कर्म करने हुए श्रीकृष्ण के इस चिन्तन मे सदा व्रिभोर रहना 
चाहिए कि “'मै यह कर्म श्रीकृष्ण के लिए कर रहा हूँ, उन्होंने ही मुझे इसमे नियुक्त 
किया है।'' इस प्रकार कर्म करते हुए स्वाभाविक रूप से निरन्तर श्रीकृष्ण का स्मरण 
बना रहता है। यही पूर्ण कुष्णभावना है। परन्तु यह जान लेना चाहिए, कि स्वेच्छाचार 
करके फिरे उसका फल श्रीभगवान को अर्पण नही करना चाहिए। ऐसा कर्म 
कष्णभावराभावित भक्तियोग नहीँ है। श्रीकृष्ण की आज्ञानुसार ही कर्म करना चाहिए, 
यह बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीकृष्ण का वह आदेश परम्परा के द्वारा प्रामाणिक सद्गुरु से 
मिलता है। अत गुरु-आज्ञा को जीवन का परम कर्तव्य बना लेना चाहिए। यदि 
किसी भाग्यवान्‌ को सद्गुरु की प्राप्ति हो जाय और वह उनकी आज्ञा के अनुसार 
आचरण करे, तो उसके लिए कृष्णभावनारूप जीवन की परम सिद्धि निश्चित है। 


मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मद्रसादात्तरिष्यसि। 
अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। ।५८।। 


अनुवाद 
मेरे स्मरण से भावित होकर तू मेरी कृपा से सब बाधाओ को तर जायगा और 
यदि अहंकारवश मेरी वाणी को नही Grn, अर्थात्‌ इस भावना से कर्म नहीं करेगा, तो 
नष्ट हो जायगा। ।५८।। 
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तात्पर्य 

पूर्ण कृष्णभावनाभावित पुरुष अपने जीवन के कर्तव्यों की पूर्ति के लिए 
अनावश्यक आतुरता नहीं दिखाता। जो मूर्ख है, वे इस सब उद्बेगों से रहित अवस्था 
का मूल्य नहीं समझ सकते। जो कृष्णभावनाभावित कर्म करता है, भगवान्‌ उसके परम 
अंतरग सखा बन जाते हैं। अपने सखा के सुख की उन्हें सदा चिन्ता लगी रहती है। 
यही नहीं, जो नित्य-निरन्तर दिन मे चौबीस घण्टे भगवत्‌-प्रीति के लिए कर्म के परायण 
रहता है, उस भक्तरूप सखा के लिए तो वे आत्मदान तक कर बैठते हैं। अत कोई 
भी देह को आत्मस्वरूप समझने से उत्पन्न मिथ्या अहकार के वशीभूत न हो। अपने 
को मिथ्या रूप में प्रकृति के नियमो से स्वतन्त्र, अर्थात्‌ स्वेच्छाचार करने मे समर्थ नहीं 
समझना चाहिए। बद्धजीव वास्तव मे पूर्णरूप से प्रकृति के नियमो के आधीन है, परन्तु 
कृष्णभावनाभावित कर्म के परायण होते ही वह मुक्त हो जाता है, सासारिक उपद्रवो से 
छूट जाता है। यह भलीर्भाति जान लेना चाहिए कि जो कृष्णभावना मे क्रियाशील नहीं 
है, वह जन्म-मृत्युरूप सागर के भवर में अपने को खो रहा है। कोई बद्धजीव नही 
जानता कि वस्तुतः क्या करना है और क्या नही करना है। एकमात्र कृष्णभावनाभावित 
पुरुष ही कर्म करने को स्वतन्त्र है, क्योकि वह जो कुछ करता है, वह सब अन्तर्यामी 
श्रीकृष्ण द्वारा प्रेरित है और गुरुदेव द्वारा प्रमाणित है। 


यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे। 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति । ।५९।। 
अनुवाद 
तू जो अहकाग्वश समझता है कि मगी आज्ञा की अवहेलना ad युद्ध नही 
करेगा, तो यह जान ले कि तेरा णह निश्चय मिथ्या है, स्वभाव तुझे बलपूर्वक युद्ध मे 
लगा देगा।।५९।। 
तात्पर्य 
अर्जुन एक वीरपुरुष और जन्मजात क्षत्रिय-स्वभाव वाला था अत युद्ध करना 
उसका स्वाभाविक कर्म हुआ। परन्तु मिथ्या अहकारवश उसे इस विचार से भय हो 
रहा था कि आचार्य, पितामह आदि गुरुजनों और syst की हत्या से पाप होगा। 
वास्तव मे वह म्वय को अपने कर्मों का स्वामी समझ रहा था, मानो बही कर्म के 
शुभ-अशुभ फल का विधान करता हो। वह भूल गया कि वहाँ विराजमान श्रीभगवान 
स्वय उसे ,युद्ध करने की आज्ञा दे रहे है। यही जीव की विस्मृति है। श्रीभगवान्‌ निर्देश 
करते रहते है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसके अनुसार मनुष्य को तो बस 
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कृष्णभाबनाभावित कर्म करते हुए जीवन की कृतार्थता को प्राप्त करना है। जीव के 
भाग्य को जैसा श्रीभगवान्‌ जानते हैं, वैसा वह स्वय नही जानता। अतएव श्रीभगवान्‌ 
से निर्देश ग्रहण करके उसके अनुसार कर्म करना सर्वोत्तम मार्ग है। श्रीभगवान्‌ अथवा 
उनके प्रतिनिधि--सद्गुरु की आज्ञा की अवहेलना कभी न करे। भगवान्‌ की आज्ञा के 
अनुसरण में निःसंकोच भाव से निरन्तर तत्पर रहना चाहिए। ऐसा करने कला सम्पूर्ण 
परिस्थितियों में सुरक्षित रहेगा। 

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। 

कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌। ।६०।। 


अनुवाद 
है अर्जुन ! मोहवश तू मेरी आज्ञा के अनुसार जिस कर्म को नहीं करना चाहता, 
उसी को अपने स्वभाव के वश में होकर करेगा।।६०।। 
तात्पर्य 


जो श्रीभगवान्‌ के निर्देश की अवहेलना करता है, अर्थात्‌ उसके अनुसार कर्म 
नही करता, वह अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार कर्म करने को बाध्य हो जाता है। 
मनुष्य गुणो के जिस भी मिश्रण मे स्थित है, उसी के अनुरूप कर्म करता है। परन्तु जो 
स्वेच्छा से श्रीभगवान की आज्ञा के परायण हो जाता है, वह शाश्वत्‌ रूप में 
गौरवात्तित होता है। 


ईश्वरः सर्वभूतानां Ri तिष्ठति। 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूडानि मायया। । ६१।। 


अनुबाद 
है अर्जुन! परमेश्वर प्राणीमात्र के हृदय में बैठा है। वही देहरूपी यन्त्र में 
आरूढ़ सब जीवों को अपनी मायाशक्ति से घूमा रह्म है।।६१।। 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। 
तद्रसादात्परां शार्सित स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ । ।६२।। 


अनुवाद 
हे अर्जुन ! सब प्रकार से उसी परमेश्वर की शरण में जा। उसकी कूपा से तू 
परम शान्ति और सनातन परम धाभ को प्राप्त हो जायगा।।६२।। 
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु।।६३।। 
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अनुवाद 
इस प्रकार यह परम गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। अब इस गीताशास्त्र 
पर पूर्णरूप से विचार करके फिर जैसी तेरी geo हो वैसा कर । ।६३।। 
तात्पर्य 


श्रीभगवान्‌ अर्जुन को ब्रह्मभृत-ज्ञान का वर्णन सुना चुके है। ब्रह्मभूत पुरुष 
garen में रहता है; न कभी शोक करता है और न कभी कोई इच्छा ही 
करता है। यह गोपनीय ज्ञान का परिणाम है। श्रीकृष्ण ने परमात्मा का ज्ञान भी सुनाया 
है। परमात्मा के ज्ञान में ब्रह्मज्ञान का भी समावेश रहता है, अत यह केवल ब्रहाज्ञान 
से उत्तम है। 

अब श्रीकृष्ण अर्जुन मे कहते है कि उसकी जैसी इच्छा हो, बही करे। जीव को 
जो अणुमात्र स्वतन्त्रता. है, श्रीभगवान्‌ उसमे हस्तक्षेप नहीं करते। भगवद्गीता मे 
उन्होने स्वय उस पद्धति का पूर्ण निरूपण किया है, जिससे जीव की जीवन-अवस्था 
का उत्थान हो सकता है। अर्जुन को सर्वोत्तम परामर्श यही है कि अपने 
अन्तर्यामी परमात्मा के शरणागत हो जाय। जीव को सच्चे विवेक से परमात्मा 
की आज्ञा के अनुसार कर्म करने को तत्पर हो जाना चाहिए। यह नित्य-निरन्तर 
कृष्णभावनाभावित रहने मे बड़ा सहायक होगा, जो मानवजीवन की चरमसिद्वि है। 
अर्जुन को तो साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ युद्ध करने का आदेश दे रहे है। श्रीभगवान्‌ की शरण 
मे जाना जीव का अपना परम स्वार्थ है, इसमे परमेश्वर का कोई स्वार्थ नहीं है। 
शरणागति से पूर्व, अपनी बुद्धि की पहुँच तक इस विषय पर विचार-विमर्श करने का 
जीब को अधिकार है। देखा जाए तो श्रीभगवान्‌ के उपदेश को ग्रहण करने की 
सर्वोत्तम विधि यही है। इसी प्रकार की आज्ञा श्रीकृष्ण के बाह्य प्रकाश--गुरुदेव कें 
माध्यम से प्राप्त होती है। 


सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। 
इष्टोऽसि मे GAR ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌। ।६४।। 


अनुवाद 
सब गोपनियों में भी गोपनीय मेरे परम सार बचन को फिर भी सुन। तू मेरा 
अतिशय प्रिय है, इसलिए तेरे हित के लिए कहता हूँ । ।६४।। 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे।।६५।। 
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अनुवाद 

नित्य-निरन्तर मुझ में मन वाला हो और मेरा भक्त हो; मेरा पूजन कर और मुझे 

ही प्रणाम कर। इस प्रकार तू मुझ को ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझ से सत्य प्रतिज्ञा 
करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय सखा है।।६५।। 


तात्पर्य 

सम्पूर्ण ज्ञान का परम गोपनीय सार बस यही है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
Yorn बन कर नित्य-निरन्तर उनके नाम, रूप, लीला, धाम के चिन्तन में तन्मय रहे 
और उन्हीं की प्रीति के लिए कर्म के परायण हो। कपटध्यानी बनने से कुछ लाभ 
नहीं होगा। जीवन को इस प्रकार ढाल लेना चाहिए कि नित्य-निरन्तर श्रीकृष्ण का 
स्मरण होता रहे। यही नहीं, कर्म सदा उस विधि से करना चाहिए कि सारी दैनन्दिन 
क्रियाएँ श्रीकृष्ण से सम्बन्धित हो। जीवन मे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि दिन मे 
चौबीस घण्टे श्रीकृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ चिन्तन सभव ही न रहे । श्रीभगवान्‌ कौ 
प्रतिज्ञा है इस प्रकार का शुद्ध कृष्णभावनापरायण पुरुष नि सन्देह उन (श्रीकृष्ण) के 
धाम को फिर प्राप्त हो जायगा, जहाँ उसे साक्षात्‌ श्रीकृष्ण का शाश्वत्‌ सग रहेगा। 
अर्जुन के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को इसीलिए कहा गया कि वह श्रीकृष्ण का 
अतिशय प्रिय सखा है। जो कोई अर्जुन के चरणचिन्हो का अनुसरण करेगा, वह 
श्रीकृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन के ही समान कृतार्थ हो जायगा। 

मन्मनाः भव--श्रीकृष्ण के उसी श्यामसुन्दररूप में मन को बसाए रखना 
चाहिए , जो द्विभुज वेणुधारी, am घनश्याम, सुस्निग्धकुञ्चित कुन्तल, सुन्दर 
yatta, मधुरकृपाकटाक्ष, अमृतवर्षिवदनचन्द्र तथः केशराजि में मयूरपिच्छधारी है। 
श्रीकृष्ण के रूप का यह हृदयहारी वर्णन ब्रह्मसहिता आदि शास्त्रों मे है। भगवान 
श्रीकृष्ण के इस आदिरूप मे ही मन को एकाग्र कर दे, उनके अन्य रूपों में भी ध्यान 
को नहीं भटकाना चाहिए। श्रीभगवान्‌ के विष्णु, राम, नारायण, वराह आदि नाना रूप 
है; परन्तु भकत को अपना चित्त उसी रूप में निवेशित करना चाहिए, जो अर्जुन के 
सामने प्रत्यक्ष है। श्रीकृष्ण में मन का तन्मय हो जाना ज्ञान का परम गोपनीय सार है। 
यह आर्जुन के प्रति प्रकट किया गया,क्योंकि अर्जुन श्रीकृष्ण का परम प्रेमास्पद सखा है। 

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ।६६।। 

अनुबाद 
सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जा। मै तेरा 
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सम्पूर्ण पापों से उद्धार कर दूँगा, त शोक मत कर।।६६।। 
ed 


श्रीभगवान्‌ ने नाना प्रकार के ज्ञान का, धर्म-पद्धतियों का, परब्रह्म के ज्ञान का, 
परमात्मा के ज्ञान का, विविध वर्ण और आश्रमं का, संन्यास का, वैराग्य (अना- 
सवित), शम, दम, ध्यान आदि के तत्त्व का वर्णन किया है। अब, गीताशास्त्र का 
उपसहार करते हुए श्रीभगवान कहते हैं कि अर्जुन पुर्ववर्णित सम्पूर्ण पद्धतियों को त्याग 
कर अनन्य भाव से उन (श्रीकृष्ण) के ही शरणागत हो जाय। इस शरणागति से वह 
सब पापों से बच जायगा, क्योकि श्रीभगवान्‌ स्वयं उसकी रक्षा करने का बचन देते 


हैं। 

सातवें अध्याय में उल्लेख है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आराधना में वही लग 
सकता है, जो सम्पूर्ण पापों से मुक्त हो गया हो। इससे जीव को यह ग्लानि हो सकती है 
कि जब तक वह सब पापों से छूट नहीं जाता, जब तक शरणागति के पथ को अंगीकार 
नहीं कर सकता। ऐसे सन्देह को दूर करने के लिए भगवान्‌ ने स्पष्ट कर दिया है कि 
यदि कोई पापों से न छूटा हो, तो भी केवल श्रीकृष्ण के शरणागत हो जाने से उसका 
अपने-आप मोचन हो जायगा। ऐसे में पाप-निवृत्ति के लिए अलग से कोई कठोर 
उद्यम नहीं करना पड़ेगा। श्रीकृष्ण को निस्संकोच सम्पूर्ण जीवों का परम शरणदाता मान 
कर श्रद्धा और प्रेमभाव से उनके शरणागत हो जाना चाहिये। 

भक्तियोग की पद्धति के अनुसार, उसी विधि-नियम को मानना चाहिए, जो 
भक्तियोग की प्राप्ति में सहायक हो। वर्ण-आश्रम मे अपनी स्थिति के अनुसार 
स्वधर्म-पालन किया जा सकता है; परन्तु यदि कोई इस प्रकार के कर्तव्य-पालन से 
कृष्णभावनारूपी लक्ष्य तक नहीं पहुँचे, तो उसके सम्पूर्ण कर्म व्यर्थ हैं। जो कर्म 
कृष्णभावनारूपी परमसिद्धि के मार्ग में अग्रसर नहीं करता, उससे बचना चाहिए। यह 
दृढ़ विश्वास रखे कि श्रीकृष्ण, सब परिस्थितियों में उसकी सब प्रकार से रक्षा करेंगे! 
प्राण-धारण के लिए चिन्ता करना अनावश्यक है। इसकी चिन्ता श्रीकृष्ण करेंगे। अपने 
को सदा दीन-हीन अनुभव करता हुआ श्रीकृष्ण को ही जीवन में उन्नति का 
अनन्य अवलम्ब समझे। कृष्णभावनाभावित होकर निश्छल शाव से भक्तियोग के 
परायण होते ही माया के सम्पूर्ण दोषों से मुक्ति हो जाती है। ज्ञान, ध्यानयोग आदि 
घर्म और शुद्धिकरण की अनेक पद्धतियौं हैं, परन्तु श्रीकृष्ण के शरणागत को इन साधनो 
का अनुष्ठान नहीं करना पड़ता। श्रीकृष्ण के चरणों में अनन्य शरणागति ही पर्याप्त है, 
अन्य साधनों में समय व्यय करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार एक शरणागति के 
द्वण तत्काल पूर्ण उन्नति करके सम्पूर्ण पापी से मुक्त हुआ जा सकता है। 


sem ६३-६९ deves HAR 

श्रीकृष्ण की मधुर छवि पर मुग्ध हो जाय। उनका नाम कृष्ण है, क्योंकि वे 
सर्वाकर्षक हैं। जो श्रीकृष्ण के मधुर सर्वशक्तिसम्पन्न रूप की ओर आकृष्ट हो जाता 
है, वह भाग्यवान्‌ है। Rara, परमात्मावादी आदि योगियों की अनेक 
कोटियौं हैं। परन्तु जो श्रीभगवान्‌ के साकार रूप, विशेषतः साक्षात्‌ श्रीकृष्ण की और 
आकृष्ट होता है, वही परम योगी है। भाव यह है कि पूर्ण कुष्णभावनाभावित 
भक्तियोग परम गोपनीय ज्ञान और सम्पूर्ण भगवद्गीता का सार-सर्वस्थ है। कर्मयोगी, 
ज्ञानी, ort और भक्त--सभौ योगी कहलाते हैं। परन्तु इस सबमें gee 
सर्वोत्तम है। मा शुचः पद का विशिष्ट गूढार्थ है। श्रीकृष्ण अर्जुन को आश्वासन दे 
रहे हैं, “है अर्जुन! तू शोक मत कर,' चिन्ता मत कर, भय मत कर।'' चिन्ता हो 
सकती है कि सब प्रकार के धर्मों को त्याग का अनन्यभाव से श्रीकृष्ण के शरणागत 
हो जाना कैसे सम्भव है. परन्तु ऐसी चिन्ता वास्तव में निरर्थक है। 

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन! 


न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। । ६७।। 


अनुवाद 
इस परम गोपनीय ज्ञान को न तो कभी तपरहित (अजितेन्द्रिय) पुरुष को सुनाना 
चाहिए और न अभक्त, सुनने की इच्छा से रहित अथवा भक्तियोग में न लगे हुए 
मनुष्य से ही कहना चाहिए एवं जो मुझ से द्वेष करता हो, उसे भी नहीं सुनाना 
चाहिए ।। ६७।। 


य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्यभिध्ास्यति। 
भक्तिं मयि परां कुत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः। ।६८।। 
अनुवाद 
जो इस गीतारूपी परम रहस्य को भक्तों में कहेगा, उसके लिए भक्तियोग की 
प्राप्ति निश्चित है और अन्त में वह मेरे पास लौट आयग । ।६८।। 
नच कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि।।६९।। 


अनुवाद 
उससे अधिक मेरा प्रिय सेवक न तो इस संसार में कोई है और न ही कभी 
उससे, बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई होगा।।६९।। 
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अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे ` मतिः । ।७०।। 


अनुवाद 
और मेरी घोषणा है कि जो कोई हमारे इस पावन सवादरूप गीताशास्त्र का पाठ 
करेगा, उसके द्वारा मै ज्ञानयज्ञ से पूजित होऊॅगा । ।७०।। 
श्रद्धावाननसूयश्च श्रणुयादपि यो नरः। 


सोऽपि मुक्तः शुभौल्लोकान्परा्नयात्पुण्यकर्मणाम्‌ । ।७१।। 
अनुवाद 


जो कोई द्वेषरहित पुरुष श्रद्धाभाव के साथ इस गीताशास्त्र का श्रवण करेगा, 
वह भी पापों से मुक्त होकर पुण्यात्माओ के लोको को प्राप्त होगा। ।७१।। 
हु तात्पर्य 


सड़सठवें श्लोक में श्रीभगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो उनसे द्वेष करते हैं 
उन्हें गीता न सुनाये। भाव यह है कि भगवद्गीता केवल भक्तों के लिए है। परन्तु 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि भगवद्भक्त इस का जनसाधारण मे पाठ करते है। 
ऐसे वर्ग में सब भक्त नही होते। भक्त के इस कार्य का औचित्य दिखाते हुए 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि सुनने वाले सब मनुष्य भक्त नही होते, यह सत्य है, परन्तु 
उनमे से बहुत से ऐसे है. जो श्रीकृष्ण से द्वेष नही करते। वे श्रद्धावान है, उन्हे भगवान्‌ 
मानते हैं। यदि इस कोटि के पुरुष सच्चे भक्त के मुखारविन्द से भगवत्कथामृत का 
श्रवण करें, तो परिणाम मे तकाल सम्पूर्ण पापों से मुक्त हो कर पुण्यवानो के लोको 
को प्राप्त हो सकते है। अतएव जो yaa बनने के लिए vas तक नही करता, 
भगवद्गीता के श्रवणमात्र से वह मनुष्य भी पुण्यकर्मो के फल को प्राप्त हो जाता है। 
अतः शुद्धभगवद्भक्त गीतामृत प्रदान कर प्राणीमात्र को सम्पूर्ण पाप-बन्धनों से छूटकर 
भगवद्भक्त बनने का अवसर देता है। 
पापमुक्त पुरुष सामान्यतः पुण्यक के परायण रहते है। इसलिए वे कुष्णभावना 
को बड़े सहज रूप में अंगीकार कर लेते हैं। पुण्यकर्मणाम्‌ शब्द यज्ञ करने वाले 
मनुष्यो का भी बाचक है। जो पुण्यात्मा पुरुष भक्तियोग का आचरण करते है, परन्तु 
शुद्ध नहीं हैं, बे ध्रुव आदि लोकों को प्राप्त कर सकते है। ध्रुव महाराज भगवान्‌ के 
महान्‌ भक्त हुए हैं, इसलिए उनका अपना ध्रुवलोक है। 
कच्तिदेतचछुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चतेसा। 
कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय । ।७२।। 


मोक्षसंन्यासयोग 


इलाक 93 Gy} 


अनुवाद 
हे अर्जुन ! क्या तूने यह शास्त्र एकाग्रचित्त से सुना और क्या इससे तेरा आज्ञान 


और मोह नष्ट हो गया ? । ।७२।। 
अर्जुन उवाच । 
नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वद््रसादान्मयाच्युत। 
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तब ।।७३।। 


अनुवाद 
अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण | हे अच्युत । आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया 
और स्मृति फिर प्राप्त हो गयी है। इसलिए अब मैं संशय से मुक्त होकर दृढ़ता से 
स्थित हूँ, अब आपकी आज्ञा का पालन करूँगा । ।७३।। 
सञ्जय उवाच। 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। 
संबादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम्‌ । ।७४।। 
अनुवाद 
सजय ने कहा, इस प्रकार मैंने दोनो महात्माओ, श्रीकृष्ण और अर्जुन के इस 
परम अद्भुत और रोमाचकारी सत्राद को AAI los 11 


व्यासप्रसादाचुतवानेतदगुहामहं परम । 
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयत: स्वयम्‌।1॥७५।। 
अनुवाद 


श्रीव्यासदेव की कृपा से मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन से स्वय कहते 


हुए साक्षात्‌ योगेश्वर श्रीकृष्ण से सुना है।।७५।। 
तात्पर्य 
व्यासदेत्र सजय के गुरु थे। सजय स्व्रीकार करता है कि उनकी कृपा से ही वह 
श्रीभगवान्‌ को तत्त्व से जान सका। तात्पर्य यह है कि श्रीकृष्ण को अपने-आप जानने 
के लिए प्रयत्न करने के स्थान पर गुरु के माध्यम से जानना चाहिए। यद्यपि अनुभव 
साक्षात्‌ होता है, परन्तु गुरुरूपी पारदर्शी माध्यम का पथ अधिक उत्तम है। यही 
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शिष्य-परम्परा का रहस्य है। यदि गुरु प्रामाणिक हों, तो उनके मुखारविन्द से गीतामृत 
का श्रवण करना अर्जुन के समान साक्षात्‌ श्रीकृष्ण से सुनना है। जगत्‌ योगियों और 
añ से परिपूर्ण है, परन्तु श्रीकृष्ण तो सम्पूर्ण योगों के ईश्वर हैं। श्रीकृष्ण ने गीता 
में जीव को अपने शरणागत हो जाने का स्पष्ट आदेश दिया है। ऐसा करने वाला 
परमोच्च योगी है। छठे अध्याय के अन्तिम श्लोक में प्रमाण है, योगिनामपि 
सर्वेषाम्‌ । 

नारदजी साक्षात्‌ श्रीकृष्ण के शिष्य और व्यासदेव के गुरु हैं। अतः परम्परा मे 
होने के कारण व्यासदेव भी अर्जुन के समान प्रामाणिक हैं। संजय इन्हीं का शिष्य है। 
व्यासदेव की कृपा से उसकी इन्द्रियाँ शुद्ध हो गयीं, जिससे वह साक्षात्‌ श्रीकृष्ण को सुन- 
देख सका। जो साक्षात्‌ श्रीकृष्ण को सुनता है, वह इम रहस्यमय ज्ञान को जान सकता 
है। शिष्यपरम्परा का आश्रय. ग्रहण किए बिना श्रीकृष्ण को कोई नहीं सुन सकता 
अत. उसका ज्ञान, कम से कम जहाँ तक भगवद्गीता का सम्बन्ध है, सदा अपूर्ण 
रहता है। 

भगवद्गीता मे कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, आदि सब योग-पद्धतियों का 
वर्णन है। श्रीकृष्ण इन सब योगो के परम ईश्वर है। स्मरण रहे कि जैसे अर्जुन को 
साक्षात्‌ श्रीकृष्ण से उनका तत्त्व जानने का सौभाग्य मिला, वैसे सजय भी गुरु व्यासदेत 
की कूपा से श्रीकृष्ण के वचनामृत का साक्षात्‌ पान कर सका। वास्तव में व्यास जैस 
प्रामाणिक गुरु के माध्यम से सुनना साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण से सुनना है। अत गुरु 
को व्यासदेव का प्रतिनिधि माना जाता है। वैदिक परम्परा के अनुसार गुरुदेव के 
आविर्भाव-दिवस पर शिष्यगण उनके सम्मान में व्यास-पूजा महोत्सव का आयोजन 
करते हैं। 

wee संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 

केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहः।।७६।। 


अनुवाद 
हे राजन ! श्रीकृष्ण और अर्जुन के इस परम अद्भुत और पावन सवाद को 
बारम्बार स्मरण करके मैं प्रतिक्षण हर्षित और रोमांचित हुआ जाता हूँ। ।७६।। 
तात्पर्य 


भगवद्गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो कोई अर्जुन और श्रीकृष्ण के सवाद 
को भलीभाँति हृदय में धारण करता है, बह सत्परायण हो जाता है और इस सवाद की 
स्मृति को हृदय से क्षणभर के लिए भी नहीं निकाल सकता। उसे शुद्ध सत्त्वमयी दिव्य 


इनाक se sel मोक्षसन्यासयोग a 


अवस्था प्राप्त हो जाती है। भाव यह है कि जो यथार्थ स्रोत से, अर्थात्‌ साक्षात्‌ 
श्रीकृष्ण से गीता का श्रवण करता है, बह पूर्ण कृष्णभावनाभावित हो जाता है। 
उसका अन्तस्तल दिव्य आलोक में जगमगा उठता है। ऐसा पुरुष जीवन के पल-पल 
में आनन्द-विभोर रहता है। 

तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः । 

विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः ।।७७।। 

अनुवाद 

और है राजन्‌ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उस परम अद्भुत रूप को भी बारबार 

स्मरण करके मुझे महान्‌ आश्चर्य होता है और मै पुन -पुन. हर्षित हो रहा ei ।७७।। 


यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। 
तत्र श्रीर्खिजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम । ।७८।। 


अनुवाद 
जहाँ योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ह और जहाँ धनुषधारी अर्जुन है वही शाश्वत 
राजलक्ष्मी, समस्त da, विजय, विलक्षण शक्ति और नीति है, ऐसा मेरा मत 
है। ।७८।। 
तात्पर्य 
भगवद्गीता का उपक्रम धृतराष्ट्र की जिज्ञासा मे हुआ था।उसे आशा थी कि 
उसके पुत्र युद्ध में विजयी होंगे, क्योकि उन्हें भीष्म, द्रोण, कर्ण, आदि महारथियों का 
सहयोग प्राप्त था। अत. विजय स्वपक्ष की ही होगी. ऐसा उसका विश्वास था। किन्तु 
उसके लिए युद्धम का चित्राकन करके सजय ने कहा, ''हे राजन | तुम अपनी 
विजय की सोच रहे हो, परन्तु मेरे मत मे तो जहाँ श्रीकृष्ण-अर्जुन हैं, वहीं सम्पूर्ण श्री 
है। '' उसने स्पष्ट कहा कि धृतराष्ट्र स्वपक्ष की विजय की आशा को त्याग दे। अर्जुन 
के पक्ष की विजय निश्चित थी. क्‍योंकि वहाँ साक्षात भगवान्‌ श्रीकृष्ण उपस्थित थे। 
श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन का सारथ्य करना भी एक ऐश्वर्य का ही प्रकाश था। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सर्व ऐश्वर्यमय हैं, जिनमें से एक वैराग्य भी है। श्रीकृष्ण तो वास्तव में बैराग्य 
के अधीश्वर ही हैं, अत. उनकी लीला में बैराग्य का बहुधा प्रकाश हुआ है। 
युद्ध वास्तव मे दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन तो कंवल अपने 
अग्रज युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था। श्रीकृष्ण-अर्जुन उसके पक्ष में थे, इसलिए 
युधिष्ठिर की विजय निश्चित थी। युद्ध से जगत्‌ के सार्वभौम सम्राट का निर्णय होने 
वाला था। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जायगी। 


ate मद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय १८ 


उसने यह भी कहा कि विजयी युधिष्ठिर उत्तरोत्तर राजलक्ष्मी की वृद्धि को प्राप्त होगे 
क्योंकि वे धर्मपरायण और पुण्यात्मा ही नही थे, वरन्‌ दृढ़ सदाचारी भी थे। उन्होंने 
आजीवन कभी असत्य भाषण नही किया। 

अनेक अल्पज्ञ मनुष्य समझते हैं कि भगवद्गीता तो बस युद्धभूमि में दो मित्रों 
के ब्रीच का संवादमात्र है। वे नही जानते कि ऐसी साधारण पुस्तक शास्त्र के रूप में 
समादूत नहीं हो सकती। कुछ मूर्ख तो यहाँ तक कहने का दुस्साहस करते है कि 
श्रीकृष्ण ने अर्जुन को युद्ध जैसे अनैतिक कार्य के लिए उत्तेजित किया। यहाँ बस्तु- 
स्थिति को स्पष्ट किया गया है — भगवद्गीता नीति का परमोच्च उपदेश है। नौवें 
अध्याय में नीति का परमोच्च उपदेश यह है, मन्मना भव मद्भक्त: । श्रीकृष्ण का 
भक्त बन जाना, श्रीकृष्ण के शरणागत हो जाना सम्पूर्ण धर्म का परम सार है। स्वयं 
श्रीभगवान्‌ का अतिम आदेश है, सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 
भगवद्गीता का उपदेश परम धर्म और परम नीति का पथ है। अन्य मार्ग शुद्विकारी 
और अन्त में इस पथ की ओर ले जाने वाले हो सकते हैं; परन्तु “भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
शरणागत हो wa’, भगवद्गीता का यह अन्तिम आदैश सम्पूर्ण धर्म और नीति की 
अवधि है। यह अद्ठारहवें अध्याय कर निर्णय है। 

भगवद्गीता से बोध होता है कि दार्शनिक मनोधमी और ध्यान आदि 
आत्मानुभूति के पथ अवश्य हैं, परन्तु परम ससिद्धि तो पूर्ण रूप से श्रीकृष्ण के 
शरणागत हो जाने में ही है। वस्तुत. यही भगवद्गीता के उपदेश का सार-सर्वस्व है। 
वर्ण और आश्रम तथा नाना धर्म-पथों के अनुसार संपादित होने वाले विधि-विधान के 
मार्ग को इस दृष्टि से गोपनीय ज्ञान का मार्ग कहा जा सकता है कि कर्मकाण्ड 
रहस्यमय हैं, अर्थात्‌ जन-साधारण को इन की पूर्ण जानकारी नहीं है। परन्तु इन सब में 
कर्म, ध्यान और ज्ञान, की उपाधियों रहती हैं। पूर्ण कृष्णभावनाभावित भक्तियोग के 
परायण होकर श्रीकृष्ण के शरणागत हो जाना ही वास्तव में परम गोपनीय उपदेश है 
और यही ra अध्याय का मर्म है। 

भगवद्गीता का एक अन्यतम वैशिष्ट्य है-पद-पद पर घोषित किया गया है 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही यथार्थ तत्त्व हैं।परमसत्यकी अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म, एकदेशीय 
परमात्मा और भगवान्‌ श्रीकृष्ण, इन तीन रूपों में होती है। परन्तु परमसत्य के पूर्ण ज्ञान 
का अर्थ है भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पूर्ण ज्ञान। जो श्रीकृष्ण को तत्त्व से जानता है, वह 
सर्वज्ञ हो जाता है, क्योंकि ज्ञान के सब विभाग श्रीकृष्ण के तत्वज्ञान के ही अंश हैं। 
श्रीकृष्ण प्रकृति से परे, नित्य अपनी अतरगा शाक्त मे स्थत हैं। जीवात्मा न्त्यबंद्ध 
और नित्यमुक्त, इन दो श्रेणियों में प्रकर हैं। जीवात्मा असंख्य हैं और उन्हें श्रीभगवान्‌ 


का भिन्न-अश माना जाता है। आपरा प्रकृति चौबीस तत्त्वों के रूप मे प्रकट है। 
सनातन काल कं द्वारा सृष्टि होती है और सृजन-प्रलय बहिरगा शक्ति (अपरा 
प्रकृति) का कार्य है। इसी कारण यह प्राकृत सष्टि पुन.-पुन प्रकट-अप्रकट होती रहती 
el 

भगवद्गीता मे श्रीभगवान्‌. अपरा प्रकृति, जीवात्मा, सनातन काल औ 
कर्म--इन da प्रधान तच्चो का निरूपण है। इनमे से अन्य चारो तच्च भगवान 
श्रीकृष्ण के आधीन है। भगवान्‌ के ज्ञान में निर्विशेष ब्रह्म, एकदेशीय परमात्मा आदि 
परमसत्य की सभी धाग्णाओ का समावेश है। यद्यपि बाह्य दृष्टि से भगवान्‌ , प्रकृति, 
जीव और काल भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हे, वास्तव मे कुछ भी परमसत्य से भिन्न नही 
है। परन्तु माथ मे, परममत्य अन्य सब से सदा भिन्न है। इसीलिए श्रीचैतन्य महाप्रभु, 
का दर्शन ' अचिन्यभेदाभेद ' कहलाता है। यह दर्शन ही परमसत्य का पूर्ण ज्ञान है। 

जीवात्मा अपने आदिस्वरूप मे शुद्ध आत्मतन्च है। बह तन्चत परमात्मा- 
स्वरूप श्रीभगवान्‌ का अणु-अश है। परन्तु उस को श्रीभगवान्‌ की तटस्था शक्ति कहा 
जात; है. क्योकि उसमे परा और अपर, दोनो ही शक्तियों के सग मे आने की प्रवृत्ति 
रहती है। भाव यह है कि जी "त्मा श्रीभगत्रान ळी दोनों शक्तियो कें मध्य मे स्थित 
है। परा शक्ति का अश होने क कारण उसे अणुमात्र स्वतन्त्रता भी है। उम 
स्वतन्त्रता के मदुपयोग से बह माक्षात्‌ श्रीकृष्ण के आदेश मे आ जाता है। इस प्रकार 
उसे ह्लादिनी ofa मे अपनी स्वरूपभूत स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो जाती है। 
३ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रहमविद्टायां योगशास्त्रे 

श्रीकृष्णार्जुनसंबादे मोक्षसन्यासयोगो E | ।१८।। 

इति भक्तिवेदान्त भाष्ये अष्टादशोऽध्यारः । । 


